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प्रहिणोतितसमाई तग्नhaदेवमातम बुद्ध प्रकाश ममुख्ोरवई शरणम प्रपद वेद वेदांत वेद
आनंदकंद सच्चदानंद श्री कृष्ण चंद्र चरण चंचरीक महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर भगवन
नाम संकीर्तन कर लीजिये पश्चात विषय प्रारंभ होगा भर गोप गोहो रा da goa ननदलागa
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की अब आप लोग सावधान हो जाए अब तक मैंने आप लोगों को
बताया कि विश्व का प्रत्येक जीव आनंद, स्वरुप ब्रह्म का अंश है शक्ति है अत अपने
अंशी अंदिरबचनीय, अपरिमेय, अपौरुषेय, दिव्, ब्रह्मानंद को ही चाहता है जिसे हम
प्रेमानंद भी कहते हैं उसे आनंद प्राप्ति के हेतु अनाध काल से प्रत्येक षण,
प्रत्येक जीव 84 लाख योनियों में भटकते हुए भी, अज्ञानंधकार होने पर भी निरंतर खोज
रहा है किंतु ब्रह्म लोक प्रजंत के मायिक जगत में आनंद का लवलेश भी नहीं है अतएव
अद्यावधि प्रत्येक जीव उस अपने भगवदीय आनंद से वंचित हैं अतएव गंभीर विचार किया
गया वेद के द्वारा ही किसी तत्व का सही निर्णय हो सकता है क्योंकि वेदवाणी विशुद्ध
है माया बद्धजीव में 42 होते हैं भ्रम प्रमाद बिपप्रेलिपसाकरणा पाटो भ्रम मन 1
वस्तु को दूसरा समझ लेना जैसे हम आत्मा हैं जीव हैं भगवान के हैं ये न समझ कर अपने
को शरीर मान लिया शरीर मानते ही सब गडबड हो गई क्योंकि जब मैं शरीर हूँ तो मेरा
कौन है शरीर वाले तो शरीर वाले कौन हैं संसार के समान और संसारी मनुष्य या पक्षी
कोई भी संसारी और हम बंधते चले गए ये भ्रम है और प्रमाद कहते हैं मन की असावधानी
मन चंचल हैं न कभी सावधान रहते हैं आप लोग और भगवान का ध्यान भी करने का प्रयत्न
करते हैं और कभी बैठे बैठे सो जाते हैं या संसार का चिंतन करने लगते हैं ये प्रमाद
है और viरलिपसा कहते हैं वास्तविकता को छुपाना जैसे हम लोग कामी हैं क्रोधी हैं
लोभी हैं मोही हैं अज्ञानी हैं दंभी हैं ये सारे माइक अवगुण हैं लेकिन हम उसको
छुपाते हैं और अपने को अच्छा कहलवाने का प्रयत्न करते हैं प्लानिंग करते हैं
प्रैक्टिस करते हैं और संसार के सामने अभ्यास में लाते हैं अपने व्यवहार में लाते
हैं हमने देखा है हम लोग जहाज से उतरते हैं तो 1 बस खड़ी होती है उसमें बैठते हैं
अब 1 साथ बैठे हुए हैं 1 लड़की आई खडी हुई जगह नहीं थी वो खड़े हो गये बैठिए यह
क्या है वास्तविकता को छुपाना एक्टिंग करना ताकि लोग समझें बड़ा शरीफ लड़का है हम
लोग 24 घंटे अपने को अच्छा कहलवाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं गुरु के आगे भी
उसको भी नहीं छोड़ते ये बिक प्रेलिपसा है और करणा पार्टों कहते हैं अनुभव की कमी
भगवत विषय में अनुभव नहीं है और लम्बी चौड़ी डींग हाक रहे हैं हम किताब पढ़ कर के
जैसे हम लेक्चर दे रहे हैं आप सुन रहे हैं तो आप लोगों को यह भ्रम है या सब इनको
अनुभव है वहाँ का तो ये 4 दोष होते हैं मनुष्य में इसलिए उनके लिखे हुए ग्रंथ में
भी ये चारों दोष आते हैं आजकल लोग अपनी लाइफ लिखते हैं लाइफ अपनी जीवनी अपने आप
लिखते हैं प्राचीन काल में तो महा पुरुषों का चरित्र, उनके शिष्य लोग लिखते थे
भगवान का चरित्र, महा पुरुष लोग लिखते थे और आज कल अपने आप लिखने लगे लोग तो जो जो
मक्कारी है वो तो लिखेंगे नहीं बदनामी होगी अगर 90 परसेंट मक्कारी की है तो 1
परसेंट लिखेंगे 1 बार मैं ऐसे ही 1 लड़की को देखा तो हमको लड़की अच्छी लगी थोड़ी
दूर चला फिर मैंने कहा ये क्या गंदी बात है मैं पीछे नहीं पड़ता हूँ मैं लौट आया
ये लिख दिया आपने जून में और प्रैक्टिकल क्या हुआ था महीनों उसके पीछे घूमते रहे
थे वो नहीं लिखेंगे कौनो की कमी है माइक बुद्धी हैं हमारा अनुभव थोडा सा है आगे की
बात लिख रहे हैं भगवत प्रेम प्राप्त होता है तो ऐसा हो जाता है ऐसा हो जाता है
भेदों में यह बीमारी नहीं है क्योंकि वे अनादि हैं अनादिनिधना भेदा यह महाप्रदय
में भगवान में लीन हो जाते हैं और सृष्टि के समय फिर प्रकट हो जाते हैं तो पेड़ों
के द्वारा बताया गया जो सृष्टि आदि का कार्य करता है जिसकी 2 शक्तियां हैं जीव और
माया इसमें 1 चेतन शक्ति है 1 जल शक्ति है इन दोनों का वो अध्यक्ष नियामक शासक हैं
ये जीव अनाधिकाल से माया बद्ध है अतएव अनंत कर्मों से बद्ध है अत ये सृष्टि में
वैषम्य है अपने अपने कर्मों के अनुसार 84 लाख प्रकार के शरीरों में जीव दंड भोग
रहा है यदि कोई जीव सौभाग्य बस, वेदों की आज्ञा, मान कर भगवान की प्राप्ति का विषय
सोचता है संसार से विमुख होता है तो उसके लिए वेद कहते हैं हाँ हाँ भगवान जानने
में आएगा देखने में आएगा वो तुम्हारा पिता है वो तो चाहता है उसने तो सृष्टी
इसीलिए की है भुजाओं को फैलाए खड़ा है तुम्हारे भीतर भी बैठा है बाहर भी है जब
द्रौपदी का चीरहरण होने लगा तो द्रौपदी ने पहले तो दांत का बल लगाया लेकिन 10 हजार
हाथी का बल था दु शासन में 1 अबला के दांत का बल कितना काम करेगा तुझे सारी किसकी
दात से तो आँख बंद कर लिया मैं तो अब न हो तो उसने भगवान को आँख बंद करके पुकारा
हे नाथ द्वारिका बासिन वो कपड़ा उसके बच्छर स्तर से नीचे नहीं गिरा दुशासन खींचते
ही रहा और बस्तर बढ़ता गया अम्बरा वतार हो गया वे सब हो गया तो उसके बाद द्रोपदी ने
पूछा 1 दिन एकांत में के प्रभु आप कुछ देर में आये उस दिन पहले आ जाते हम को दांत
से साडी दबाने की हमको आवश्यक देनी पड़ती तो भगवान ने कहा देखो मैंने नियम बनाया है
मंतर कुरुते अथतसभयमभबतततरियो पनिश थोड़ी भी दूरी रखोगे शरणागति में तो फिर तुम
जानो मैं ठेका नहीं लेता जैसे लोहा है पारस है पास पास आ गया इससे काम नहीं बनेगा
में मिलना चाहिए टच होना चाहिए तब सोना बनेगा नंगा तार जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी का
उसके पास में उंगली कीजिये कोई डर नहीं छूना चाहिए तब वो खींचेगा अपनी ओर तो तुमने
दांत का बल लगाया तो मैंने कहा अच्छा लगा ले और नंबर 2 तुमने 1 गलती और की मैं तो
सर्वव्यापक हूँ और तुम्हारे हृदय में भी हूँ उस वस्त्र में भी हूँ तुम्हारी साड़ी
में भी हूँ और तुमने ये क्यों कहा हे नाथ द्वारिका बासिन वारिका में रहने वाले
इसलिए मैं पहले द्वारिका गया फिर वहाँ से लौट के आया तो 1 सेकंड लग गया तुम्हारी
गलती है तो भगवान सब के हृदय में हैं सर्व व्यापक भी हैं कोई व्यक्ति ये बोलने की
हिम्मत नहीं कर सकता भगवान के पानी के विषय में मैं तो अंधा हूँ मंदिर में कैसे
जाऊँ संत के दर्शन करने कैसे जाऊँ वृंदावन कैसे जाऊँ मेरे तो कान नहीं हैं वेद
पुराण कैसे सुनू मेरे तो पैर नहीं हैं मैं कैसे चलूँ मेरे तो हाथ नहीं है मैं कैसे
पूजन करूँ मैं तो गूगा हूँ कैसे कीर्तन करूँ भगवान कहते हैं इन सब को जरूरत मैं इन
चीजों से मिलता ही नहीं कर्म धर्म ज्ञान जो भी मार्ग, शास्त्रों, भेदों, ने बताए
हैं सब का सम्बन्ध मन से है मन से है जब शौनकादिक परम हंसों ने सूत जी से प्रश्न
किया था तो उन्होंने कहा देखो बासुदेव पर, योगा बासुदेव पर मखाह बासुदेव परम ब्यान
बासुदेव परम तप बासुदेव परो धर्म बासुदेव परागति ये जितने भी धर्म, कर्म ज्ञान जो
कुछ है ये सब श्री कृष्ण से संबंधोन चाहिए तब सही है श्री कृष्ण को छोड़ कर हे इनका
कोई भी स्वरुप न माया, निवृत्ति करा सकता है और न आनंद प्राप्ति करा सकता है फिर
त्रकर्मतरदोषपंचकलेश पंच कोष ये सब समाप्त करने का तो प्रश्न ही नहीं इसके बाद
आपको बताया गया कि बस 1 मात्र साधन है भक्ति और भक्ति का सब जीव अधिकारी है कोई भी
हो चांडाल हो महा पतित हो इतना बड़ा पतित हो कि राम न कह सके इस समय 7 अरब आदमी में
हमको 1 आदमी आप ला दीजिये जो गूंगा न हो वो इंग्लिश बोलता हो फारसी अरबी कुछ भी
बोलता हो काका गागा बोलता हो और और मां शब्द तो हर 1 भाषा में ही है तो राम और माँ
बोल सकता है है तो बोलो भाई राम नहीं बोल सकते मरा हाँ ये बोल सकते हैं अरे ऐसा
कैसे हो सकता है जी जब राम बोल नहीं बोल सकता तो मरा भी नहीं बोल सकता नहीं मरा
बोल लेगा मैं राम राम राम राम राम राम हो गया हो तो चल ऐसे बोल तू गलत जाना बाल भै
ब्रह्म समाना वेदव्यास में 4 लाख लोग लिखे देखिए भगवान में कितनी करूणा होती है
अपने बच्चों के लिए वेद का सब अधिकारी नहीं ब्राह्मण क्षत्रिय बसयही है और उसमें
भी वेद को पढ़ना सुनना तो सरल है vidvan के लिए लेकिन समझना असंभव है अनंत पारम
गंभीरम दुरबिगाहियम समुद्र वत 11 इक्केस 36 बेदसचेश्वरातमतवात वेद ईश्वर का रूप है
11 3 43 भागवत इसलिए तो वेद में लिखा है तद विज्ञान थम स गुरु मेवा बिच्छे किसी
ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के पास जाकर वेद का अर्थ समझो बेद्याजनेकहाभेये कलयुग में
भला कोई क्या समझेगा जब ब्रह्मादिक नहीं समझ सके 4 लाख लोग 3 साल में लिखे बोले
लिखाए और लिखने वाले गणेश जी वेदव्यास ने गणेश जी से कहा भाई हमारा काम कर 2 है
कहिए क्या काम है मैं कुछ ग्रंथ लिखना चाहता हूँ लेकिन मैं सोचूं भी बनाऊं भी हम
लोग लिखू भी इसमें बहुत समय लग जाएगा मैं बोलता जाऊँ तुम लिखते जाओ तो उसमें 1
शर्त रख दी गई कि लोक का अर्थ समझ के ही लिखना पड़ेगा आपको मैं जो लोग बनाऊं उसका
अर्थ समझ लो तब लिखो ऐसे नहीं लिख देना आँख मूंद कर के काका काका गणेश जी ने कहा
है तो ठीक है लेकिन बड़ी मुश्किल है अगर कोई तो 8800 लोक कूट श्लोक बना दिया 8804
लाख में और 3 साल में 4 लाख शलोक सोचिए 3 साल में 4 लाख तो 1 साल में 1 लाख 33
हज़ार 333 शलोक तो 1 महीने में 11 हजार 111 शलोक तो 1 दिन में लगभग 370 श्लोक तो 1
घंटे में लगभग पंद्रह शलोक यानि 4 मिनट में 1 शलोक बशर्ते की सोना खाना, पीना सब
बंद किए रहे 24 घंटे लिखते रहे वो लिखवाते रहे और अगर 6 घंटे सोने होने का निकाल 2
तो फिर 3 मिनट में 1 लो वो बनाना और बोलना और उनका लिखना 3 मिनट में 4 लाख 1 बात
को 50 बार अलग अलग शब्दों में दोहराया है 1 ग्रंथ में भागवत ने ही ताकि मनुष्य की
बुद्धि में बैठ जाए इसको साहित्य में दोष कहते हैं मैंने 1 दिन बताया था कि देखो 1
लोक में बार बार 1 ही शब्द को दोहरा रहे हैं 1 श्लोक में 2233 बार 1 शब्द को 1 आर
था विदाई को ताकि पक्का हो जाए अरे बेद में भी देख लो तमेविितवातृुमे वेद मंत्र
हैं उसको जानकर ही कोई माया से उत्तीर्ण हो सकता है नान पंथा लिखने की जरुरत क्या
थी जब आपने एव लिख दिया तो एव माने होता है केवल वही और नहीं तमेव बिदिता मृत्यु
मे उसको जानकर ही तो फिर उसके आगे ये क्यों ये क्यों लिखा नान्य पंथा विद्यते
जनाया और कोई मार्ग नहीं है यही मे मेरा बेटा है और बेटा नहीं है अरे और बेटा नहीं
है क्यो बोलते हो ये ही लगा दिया 1 बेटे के पीछे तो हम समझ गए और बेटा नहीं है
लेकिन ये शास्त्रों वेदों में मनुष्य की बुद्धि में, बिठाने के लिए बार बार 1 ही
बात को रामायण में भरा पड़ा है 1 बात को बार बार बार बार तो मैंने आप लोगों को
बताया कि कोई भी मार्ग हो बिना भक्ति के हम न माया निवृत्ति का लक्ष्य प्राप्त कर
सकते हैं और न आनंद प्राप्ति का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं अब गीता के द्वारा
आपको समझाने के लिए मैंने कल वादा किया था तो गीता के द्वारा समझ लीजिये 1 मजाक
पहले आपको बता दें हम गीता का, गीता का मतलब क्या है अर्जुन पहले द्वारिका गया और
दुर्योधन भी गया भगवान से मदद मांगने गए दोनों रिश्तेदारी है न अर्जुन भी
रिश्तेदार हैं उन्ही के भाई बंद दुर्योधन वगैरह हैं ये सब ये कई परिवार के लोग हैं
ये जो महाभारत हुआ है भाई भतीजा बाद में हुआ है तो दोनो गए भगवान के पास अर्जुन
चरण के पास बैठ गया भगवान सोने की एक्टिंग कर रहे थे भगवान को मालूम हो गया था ये
दोनों आ रहे हैं मेरे पास दोनों ने आँख मूंद लिया और दुर्योधन को कारित व सिरहाने
बैठ गया तो भगवान ने आँख खोला अर्जुन तुम दुर्योधन बोला मैं भी आया हूँ औ भाई तुम
लोग कैसे आये हम लोगों में युद्ध होने जा रहा है तो हम आपकी मदद के लिए आये हैं ओ
भाई देखो हमारे रिश्तेदारी में अर्जुन भी है और तुम भी हो तो मैं तो ये नहीं कह
सकता कि भई मैं दुर्योधन के तरफ ही रहूँगा या अर्जुन के तरफ रहूँगा यह तो पक्षपात
होगा ऐसा है कि 1 तरफ तो मैं रहूँगा बिना हथियार के अकेले ध्यान 2 सब लोग बिना
हथियार के हथियार चलाऊंगा भी नहीं झापड़ भी नहीं मार सकता को मैं रहूँगा साथ में और
1 तरफ मेरी, 18, अक्षौहिणी फौज हथियार सहित लड़ाई में शरीक रहेगी 18 कितना होता है
बताए 4 लाख रत तो 4 लाख रथ में 8 लाख आदमी 1 रथ को हांकेगा घोडों को और 1 बैठ कर
युद्ध करेगा और 4 लाख हाथी तो हाथी भी 1 आदमी हाँकेगा और 1 को बैठ कर युद्ध करेगा
तो 8 लाख रथ वाले 8 लाख हाथी वाले और 12 लाख घोडे तो घोड़े पर तो अकेला रहेगा वहीं
लड़ेगा वहीं घोडा हटेगा तो 8, 8, 16, 12, 28 लाख हुआ अब 20 लाख पैदल सेना यह 48
लाख कम से कम हथियार बंद कितना होता है 48 लाख वो 1 तरफ रहेगी और 1 तरफ हम अकेले
रहेंगे हाँ भाई अब आप लोगो में से फैसला कर ले कौन क्या लेगा अर्जुन तुरंत बोल पड़ा
मैं आपको लूंगा दुर्योधन को बड़ी खुशी हुई है उसने कहा ठीक है ठीक है मैं मैं फौज
लूंगा उसने सोचा की इनकी पूजा करेंगे क्या अरे अगर ये बड़े भारी हथियार चलाने में
बलवान भी है तो हथियार तो चलाएंगे नहीं ये वचन दे रहे हैं और इनका बचन तो काटे हैं
चले आए दोनों अब आप लोग यहीं पर सोचिए 1 मिनट अर्जुन ने जान लिया था श्री कृष्ण
भगवान है तभी तो उसने नियत थे श्री कृष्ण को माँगा वरना अर्जुन कहता कि साहब
देखिये ऐसा है की, 18 चौहूनीफाजआप दे रहे हैं 9 इनको दे दीजिये 9 हमको दे दीजिये
और आप बाहर खड़े खड़े देखिये ये फैसले की बात है ये नहीं 1 भी आदमी नहीं मांगा
हथियार वाला इसलिए सिद्ध है जानता है वो भगवान ये साथ रहेंगे न भी कहें बचन दे दे
हम साथ रहेंगे तो भी हम जीतेंगे अब गए खूब साथ रहेंगे कहा है तो कैसे रहेंगे तो
अर्जुन ने कहा कि भाई हमारे रथ के तुम सारथी बन जाओ रत हाँकने वाला होता है न
ड्राइवर घोड़ों को चलाने वाला ठीक है अब 18 चहनी सेना चली गई कौरो की तरफ और खड़े
हो गए सब अटेंशन इधर थोडी सी पाउच के पक्ष में तो अर्जुन ने कहा सेनयो
रुभयोरमधरथमस्थापय मे चोट पहले अध्याय का कैसा रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा
कर कीजिए नहीं अरे सारथी तो नौकर होता है न साहब का रथम स्थाप स्थापा तू नहीं कहा
मध् कारका सा से भगवान ने कहा यस सर खड़ा कर दिया बीच में देखा ये क्यों बीच में ले
आया रत मैं देखूंगा किससे लड़ना है यह मालूम नहीं है क्या है कौर से लड़ना है जरा
देख देखा देखा कुछ कुछ होने लगा अंदर कोई मेरा पूज्य है अरे बड़े बड़े हमारे
गुरुजी भी हैं इसी में दोहा चार्ज भी है अश्त्थामा है कृपा चार्ज है भीषण पिता माँ
है सब रिश्तेदार है करो इनको मारना है अच्छा अगर मैंने मार दिया इनको तो बड़ी
गड़बड़ होगी इनकी स्त्रियां विधवा होंगी और इतनी स्त्रियां विधवा होंगी लाखों तो
बहुत सी कैरेक्टर लेस हो जाएंगे वर्णसंकर संतान पैदा होगी क्या होगा ऐसी पृथ्वी को
मैं नहीं चाहता शरीर काँपने लगा गनडीवमश्रंसते हस्ता परिद्ययते grmtiwcmemanaha he
srीkृsno मैं युद्ध नहीं करूँगा रमचापमधनुषबा रख दिया पृथ्वी पर neyosgobindomuka
tusnibabua, men krunga maharaj sistem sad प्रपन्न ये ्या निश्चित तन में मेरी
हालत बहुत गड़बड़ हो हो रही है हाथ काँप रहा है शरीर काँप रहा है चक्कर आ रहा है
युद्ध कैसे करूँ मैं आपका शिष्य हूँ बड़ा चालाक है अर्जुन यह नहीं कहता आप भगवान
हैं आप गुरु हैं मैं शिष्य हूँ और ऐसा वैसा नहीं हूँ 1 पन्न शिष्य होता है मैं
प्रपन्न हूँ पन्न माने जैसे आजकल के कान फूंकने वाले कान फूंक दिए वो चेला हो गए
वो गुरु हो गए और उन्होंने अपना खोपड़ा गुरुजी के पैर पर पटक दिया वे प्रणाम हो
गया और गुरुजी ने कहा तुम जाओ अपना मनमाना पाप करो जो लोग गेट पे तुमको मिलेंगे
अंदर घुसा देंगे वो पन्ने हैं मन गिर गए बस लेकिन प्रपन्न माने शरण गत प्रैक्टिकल
मन के द्वारा प्रणाम तो मन के द्वारा होता है न शरीर है तो ठीक है वो भी गिरा 2
लेकिन मेन तो मन है ठाकुर जी मुस्कुराए ये कहता है की शरणागत हूँ और बुद्धि भी लगा
रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा क्योंकि पाप होगा अरे गधे तुझको मालूम नहीं था
क्या द्वारिका में जब तू गया था ये किससे लड़ना है अरे तो घोर मूर्ख हो जो काली दास
का तार उसको भी इतनी नॉलेज तो होगी कि जब हमसे हेल्प मांगने गया था तब भी मालूम था
किस से लड़ना है और किसको मारना है तब तो मुझको अकेले को मांग लिया बड़ा ज्ञानी बना
था अब क्या हो गया ये 1 टिंग है 1 दिन अर्जुन तो पूर्व जन्म में ही था महा पुरुष
नर नारायण के अवतार हैं वो माया बद्ध नहीं है उसको अज्ञान नहीं आ सकता ये महापुरुष
और भगवान एक्टिंग करते हैं इतनी बड़ी गीता निक और अगर हम यह मान ले यह सचमुच
अज्ञानी था अर्जुन जब उसने कहा स्तेह शाधिमाम काम प्रपन्नम मैं आपके शरणागत हूँ
मैं इन सब को मारूंगा तो पाप होगा तो आखिर में भगवान ने क्या नई बात कही सर्व
धर्मान परित्यज मा मे कम शरणम ब्रज अहंत्व सर्व पाप धो मो पहले ही कह देते कि तू
प्रपन्न शिष्य है है तो फिर तू जो डरता है पाप होगा तो मैं पाप से बचा लूंगा बात
खत्म बीता खत्म पर नहीं का चौरा न्याय सं बेदांत शास्त्रों का लेक्चर पूरा दिया 18
अध्याय में इसलिए संसार के लोग इसको पढ़ेंगे बाद में और लाभ लेंगे डिटेल में 11
प्रश्न अर्जुन करता जाएगा भगवान उत्तर देते जाएंगे ताकि भविष्य में जो डाउट पैदा
हो मनुष्यों को उसको उत्तर मिलता जाए गीता में यह हर ग्रंथ में ऐसे होता है शंकर
जी ने राम को प्रणाम किया देखो राम पार्वती का दिमाग खराब हो गया पर्वत को गोबर
पाटने वाली है क्या दिमाग खराब हो जायेगा और पार्वती कहती हैं शंकर जगत बंद जगदि
शा सुर नर मन सब न शिशा सोद्रपुतनय किन पर नामा कहीं सच्चिदानन्द हमारे पाती तो
जगदीश हैं जगत बंद हैं वो किसको प्रणाम करेंगे और राजा का लड़का इसको उन्होंने
सच्चिदानंद ब्रह्म कह के प्रणाम किया मैं नहीं मानती मैं परीक्षा लूंगी आप लोग पढे
होंगे जानते हैं लेकिन अंत में शंकर जी ने क्या कहा राम कृपा ते पारवती सपने हु तब
मन माहीं शोक मोह संदेह भ्रम ममा विचार का छु नाही दादा बी आशंका की ने जोइ कहत
सुनत सब का रहे तो होई ये पार्वती जी जो तुमने शंका की है मैं जानता हूँ तुमको
शंका पंका नहीं हो सकती अरे तुम तो भगवती हो भगवत प्राप्ति कर लेने वाले कोई शंका
नहीं रहती खियंतेचासकरमाणी विद्यते हृदयं ग्रंथ श्छिद्यंते सर्व संशया विद कह रहा
है भागवत भी यही कह रही है तो यह नाटक है हम सब के कल्याण के लिए अर्जुन अज्ञानी
बन कर प्रश्न कर रहा है कर चलो आगे क्या हुआ भगवान ने कहा अरे तू क्या डरता है कि
मरेंगे मरेंगे मरेंगे तो मरती नहीं भा सां सीडी नानी जथा बिहार नवान ग्रह नाते नरो
पराणी दूसरे स्कंद का बाइसवां दूसरे अध्याय का बाइसवां लोक जैसे मनुष्य शरीर का
कपड़ा बदलता रहता है ऐसे यह आत्मा शरीर बदलती है शरीर के नष्ट होने से आत्मा नहीं
नष्ट होती aजोnitasaस्वतोयम पुराणों दूसरे अध्याय का बीसवाँ लोग नई, नम चंद
शस्त्राणि नइ नम दहति, पावका नचइनमकलेदयंत्या पो, नशोशयतिमारुता दूसरे अध्याय का
तेईसवा और शरीर का जहाँ तक प्रश्न है तो जा तसहिद्रुमृतुध्रुवम जन् म मृतस्य दूसरे
अध्याय का सत्ताइसा शरीर तो जिसका पैदा हुआ है वो मरेगा छोड़ेगा koi ho fir so is
bat soannsotaspra run hatowaसवरगजितवा से हिम दूसरे अध्याय का सैंतीसवाँ शलोक अगर
मर गया मैदान में लड़ाई के तो स्वर्ग मिलता है क्षेत्रियों को और अगर जीत गया तो
पृथ्वी मिलेगी स्वर्ग में क्या होता है महाराज तो वह भी माया है दुख है शांति है
तेतमभुकपास्वर्ग लो कम विशाल ठीन पुणे मृत लो कम विशंत तो गीता ने बताया कि कर्म
धर्म से जो स्वर्ग मिलेगा, वो नश्वर है और ब्रह्म लोक तक साधारण नहीं अ ब्रह्म
भुवन लोक, का पुनराबरतनोरजुन महा मु पेतित कौंतेय पुनर जन्म, न विद्यते ब्रह्म लोक
तक जाकर लौटना पड़ेगा सबसे ऊपर ब्रह्म लोक है और देखो अर्जुन मैं कोई रियायत नहीं
करता स्पष्ट वक्ता हूँ यांति देवब्रत देवान पितरिणजािb्ता भuतानजांभूतेजयa
यांतिमदाजनोपिमाम जो स्वर्ग के देवताओं की भक्ति करेगा जगादि से वो मरने के बाद
स्वर्ग जायेगा जो जिसकी भक्ति करेगा मरने के बाद उसी को प्राप्त होगा उसी के पास
जायेगा जो मेरी भक्ति करेगा वो मेरे पास आयेगा नौवें अध्याय का पचीसवां लोग वो
नौवें अध्याय का कैसा लोग उरध्वमगचंत सत वस्था, मध्य तिष्ठति राज सा जघन्य गुण
वृतिस्थाआधोगच्छन िता मसा 3 गुण के मनुष्य होते हैं सत्व गुणी स्वर्ग जायेगा रजो
गुणी मृत्यु लोक में आएगा तब गुणी नरक जाएगा तीनों जगह माया का अधिकार हैं ये ही
संस् पर सजा होगा दुख योनयएवतेआध्यनतबंत कौन थे ये नतेशुरमतेबुधा 5 वें अध्याय का
बाइसवां लोग जितने भी इंद्रिय के सुख के ये संसारी श्वर्दहैब्रह्मलोग तक ऐसा दुख
देने वाले हैं और क्षणिक हैं लिमिटेड सुख हैं माया कहाँ दिपत है इनटू सपत्ह इसलिए
अर्जुन तस्मात सरबेशुकालेशुमा मनुस्मरयुधचआठवे अध्याय का सातवां तू मन मुझमें लगा
दे मेरी भक्ति कर और युद्ध कर फिर तू युद्ध का मुकदमा दायर नहीं होगा तू कर्म का
कर्ता नहीं माना जायेगा hथपासइमानलोकान हंत न निबध्यते अठारहवे अध्याय का सत्रहवां
लोग केवल भक्ति से काम बनेगा अर्जुन पुरुष स् पर, पार्थो भक्त्या लव्यस्वनन्याया
अनन्य भक्ति से ही मैं मिल सकता हूँ आठवें अध्याय का बाइसवां लोग अनन्यचेता सततम
योमा स्मरति नित्य सा 1 जगह गीता में कहा गया है मैं बड़ा आसान हूँ अनन्यचेता सततम
योम स्मरति नित्या तस्याहम निt्यजुकसयोगन में बड़ा सुलभ हूँ चाहे जहाँ रहो, मन से
मेरा स्मरण करते रहो बस यही भक्ति है और कुछ नहीं अनन्य हो कर के और किसी को न आने
2 मन में अनन्य चेता असतत और लगातार निरंतर हो समर नित्य शाह बार बार बार बार 1 ही
बात को दोहरा रहे हैं nanastntomajna sam t्यaभयुानयोgकषे मन ह और डरो मत अर्जुन
अन्य भाव से निरंतर मन मुझ में लगा 2 तो मैं ठेका ले लूंगा काहे का ठेका जो नहीं
मिले उसको देना जो है उसकी रक्षा करना इसका नाम योग के नौवें अध्याय का बाईसवाँ
लोक पत्रम पुष्पम फल तो यम यो मे भक्त्या पर भक्त, परित मsनामेरतातमना नौवे अध्याय
का छब्बीसवाँ शलोक अर्जुन मुझे जो कुछ चाहे, दे, दे, प्रेम से दे दे तो मैं ले
लूंगा पता पानी दे तोय सुदूर चारो भजते मा म नन य भाग सा धुरेसमतब्यसंग्यतो नौवें
अध्याय का तीसवाँ लोक अत्यंत दुराचारी भी हो और मेरा भक्त हो अनन्य भक्त उसको साधु
संत महात्मा ही मानो अत्यंत दुराचारी हो और न भक्त भी हो ऐसा कैसे होगा होता है यह
होता है प्रारब्ध से प्रारब्ध से वो दुराचारी है देखो इतना बड़ा दुराचारी रावण कंस
शिशुपाल ये शाप से हो गए थे ये सब महापुरुष हैं भगवान के लोक के रहने वाले और फिर
भगवान के लोक में चले गये सब नाटक कर के तुम मन मना हो मत भक्तों md्याजिमानमसकुर
नौवें अध्याय का चौंतीसवां लो फिर कर कह रही गीता स मोहम सरबभूतेशूनमेशोन प्रिया
अर्जुन मेरा कोई दुश्मन नहीं क्यूकी मेरे बराबर कोई दुश्मन कैसे होगा में प्रिया
मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं मैं तो आत्मा राम पूर्ण का परम निष्काम हूँ इसलिए न
मेरा कोई दुश्मन है न दोस्त हैं ये भजन तुमा भक्तियाँ लेकिन जो मेरी भक्ति करते
हैं उनकी मैं भक्ति करता हूँ not nove ntisasloprmvati ma ma मैं चैलेंज करता हूँ
सारी गीता में 1 जगह चैलेंज किया है कौन थे ये प्रति जानी न में भक्त प्रणश्यति
नौवे अध्याय का 1 सास लोग मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता क्योंकि योग ताते ना सुना
हो 10 कर जो भागवत भागवत नहीं बोल रहे हैं खाली जीता बोलना है है तो देखिये भगवान
कह रहे हैं कि मैं चैलेंज करता हूँ और देखो अर्जुन ऐसा नहीं है ब्राह्मण हो
क्षत्रिय हो वैश्य हो अरे नहीं म पाप योनि या पाप योनि वाला भी कोई चांडाल हो चाहे
जो हो मेरी भक्ति करे मैं उसकी भक्ति करूँगा ये जथाम प्रपध्यंतेतातथई जा में हम
चौथे अध्याय का 11 वा अर्जुन कहता है भक्ति करना ठीक है तो आप के to man, to bada
cencle cant रि सु दुष्करम अध्याय का चौतीवारेबायुसे बड़ा बेग है मन का 1 सेकेंड
में हो कहाँ पहुँच जाता है अर्जुन कह रहा है जिस अर्जुन ने उरबसी को जीत लिया था
उरबसी का नृत्य देख रहे थे अर्जुन इंद्र अर्जुन को देख रहा था ये उर्वशी की ओर
लगातार देख रहा है आसक्त हो गया और अर्जुन स्वयं डांसर था तो उर्वशी के चरणों को
देख रहा था कि कैसा चल रहा है उसका लेकिन इंद्र तो विश वो अपनी तरह सब को समझता है
तो रात को उर्वशी को भेज दिया अर्जुन के पास विषय भोग के लिए सो रहे थे अर्जुन
जगाया उर्वशी ने अर्जुन ने कहा माता जी आप इस समय यहाँ कैसे आयेंगे उर्वशी ने कहा
ये मृत्यु लोक का कैसा आदमी है माता जी कहता है मुझको बड़े बड़े विश्वा मित्र वगैरह
को तो मैंने पटखनी दे दी और ये हमको माता जी कह रहा है इसके ऊपर कोई असर ही नहीं
हुआ र्जुन ने कहा कि माता जी आप तो हमारे पिता जी की श्रीमती हैं इंद्र की इंद्र
का मैं लड़का हूँ भागी वहाँ से उरबसी इन्द्र से कहती है अरे आपने कहाँ भेज दिया वो
अर्जुन कह रहा है चल चल भी ना कृष्ण प्रमा बलवत 11 शब्द पर ध्यान 2 और भगवान ने
एडमिट किया संशय महाबाहु मन दुर ग्राम चल तू ठीक कहता है अर्जुन मन बहुत चंचल है
बड़े बड़े योगी इंद्र मुनींद्र को पछाड़ देता है भागवत मन बहुत चंचल है लेकिन अर्जुन
लगातार मुझ में लगाते रहो अभ्या से न तू तो धीरे धीरे लगाते लगाते मैं भी कृपा
करूँगा और तुम भी लगाते रहो दोनों के सहयोग से वो मन पर कंट्रोल हो जायेगा वो मुझ
में लग जाएगा मैं आनंद सिंधु हूँ जब मन को मुझसे रस मिलेगा तो वो कहीं जाएगा ही
नहीं जैसे सूरदास ने कहा है हृदय हिरदय जब जाहे मर्दबदंगोतो श्री कृष्ण को चैलेंज
किया था उसने यह मन 1 लाह है जब श्याम सुंदर के वियोग में पिघल जाता है और श्याम
सुंदर उसमें व्याप्त हो जाते हैं तो जैसे संसार में संसारी लाह को पिघला के कोई
रंग छोड़ 2 वो पोस्ट ऑफिस में जिसमे करते हैं फिर वो रंग लाह से अलग नहीं हो सकता
लाह रंग से अलग नहीं हो सकती भक्ति ही 1 मात्र साधन है अभी गीता का प्रकरण आधे पर
रूका है शेष कल बोलिए लाडली लाल की
